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भमिका 
७३ 


इस पुस्तिका का शीर्षक तर्कशील, वैज्ञानिक, समाजवादी विवेकानन्द, आपको अवश्य 
ही आश्चर्य में डाल रहा होगा। विवेकानन्द के वास्तविक विचारों को हिंदू कट्टरपंथियो ने 
कभी भी लोगों तक पहुँचने नहीं दिया। इसलिए विवेकानन्द को महज एक हिंदुत्ववादी 
(कट्टरपंथी हिंदू) संत के रूप में जाना जाता है। विवेकानन्द जैसे प्रतीकों को अपनी विचारधारा 
के अनुसार प्रस्तुत कर अपने कट्टरवादी विचारों को फैलाना हिंदू कट्टरपंथियो की पुरानी 
रणनीति रही है। उन्होंने पहले शिवाजी के विषय में यही किया, और आज अम्बेडकर के 
विषय में भी वे यही करने की कोशिश रहे हैं। 

यह पुस्तिका डॉ. दत्तप्रसाद दाभोलकर के विवेकानन्द संबंधी लेखन पर आधारित है, 
जिसमें विवेकानन्द के वास्तविक विचारों को प्रामाणिक रूप से सामने लाया गया है। डॉ. 
दाभोलकर ने विवेकानन्द पर मराठी भाषा में एक शोधपरक पुस्तक शोध स्वामी 
विवेकानंदांचा ' लिखी है, साथ ही मराठी भाषा की प्रमुख पत्रिकाओं में कई लेख भी लिखे 
हैं। डॉ. दाभोलकर अपने लेखन में विवेकानन्द के विचारों की विस्तार से व्याख्या करते हैं। 
उनका लेखन विवेकानन्द के जाति-व्यवस्था, नारी-मुक्ति, धर्म, तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
और समाजवाद संबंधी विचारों को बहुत ही साफ और सरल तरीके से उजागर करता है। यह 
पुस्तिका मराठी पत्रिका साधना में प्रकाशित डॉ. दाभोलकर के लेखों पर आधारित है। 

जब से भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में सत्ता में आई है, तब से आरएसएस ने अपना 
सांप्रदायिक और फासीवादी एजेंडा और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। 
उसने भारत के संविधान में निहित लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश के रूप में 
भारत के विचार पर आक्रमण करते हुए मनुस्मृति और जाति-व्यवस्था पर आधारित समाज 
की पुनस्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। 'घर वापसी” और “लव जिहाद” जैसे अभियानों 
के माध्यम से अल्पसंख्यकों को धमकाना, उनके धार्मिक स्थलों पर हमले करना, गोमांस 
भक्षण के नाम पर उनकी पिटाई और हत्या करना, इत्यादि इसी रणनीति का हिस्सा हैं। अब 
तो खुले तौर पर सरकारी मदद लेकर शिक्षा के भगवाकरण के हेतु से पाठ्यपुस्तकों को फिर से 
नए सिरे से लिखा जा रहा है, इतिहासकारों पर हमला बोला जा रहा है, वैज्ञानिक विचारों के 
बदले मिथकों या पौराणिक कथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, और प्रमुख अकादमिक एवं 
सांस्कृतिक संगठनों, संस्थाओं एवं समितियों में हिंदुत्ववादी लोगों की नियुक्ति की जा रही है। 
इस प्रकार साम्प्रदायिक बँटवारे को और अधिक गहरा किया जा रहा है। 

ज्यादा चिंता का विषय यह है कि देश में एक आतंक के माहौल को बढ़ावा मिल रहा है। 
यह काम नफरत और असहिष्णुता की फासीवादी संस्कृति से पैदा हुए गुण्डों द्वारा किया जा 
रहा है। पिछले कुछ सालों में तीन तर्कशील विचारक कर्मशीलों की दिन-दहाड़े निर्मम हत्या 
कर दी गई: डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर, जो कि अलग-अलग धर्मों में व्याप्त अंधश्रद्धाओं के विरुद्ध 
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अहिंसक अभियान चला रहे थे; कॉमरेड गोविंद पानसरे, जिन्होंने शिवाजी के विषय में पुस्तक 
लिख कर शिवाजी को मुस्लिम विरोधी शासक सिद्ध करने के हिंदुत्ववादी एजेंडे का पर्दाफाश 
किया था और लोगों को यह बताया था कि शिवाजी किस तरह से धर्मनिरपेक्ष राजा थे और 
सभी जाति एवं धर्मों के लोगों के चहेते थे; और फिर प्रोफेसर एम.एम. कलबुर्गी, जो कि 
प्रसिद्ध तर्कशील विचारक थे एवं हम्पी विश्वविद्यालय, कर्नाटक के पूर्व कुलपति थे। इन 
हत्याओं में कुछ नया नहीं है। सुकरात, चार्वाक, तुकाराम से लेकर महात्मा गांधी तक सभी ने 
तर्कवाद की वेदी पर अपने जीवन का बलिदान दिया है। 

आज जब फासीवाद का खतरा पूरे देश पर मंडरा रहा है, तब यह और अधिक जरूरी हो 
जाता है कि विवेकानन्द के सच्चे विचारों को लोगों के सामने रखा जाए और फैलाया जाए। 
विवेकानन्द कोई परंपरागत हिंदू संत नहीं थे जैसा कि संघ परिवार उनको पेश करता है। वो 
वास्तव में वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण रखने वाले एक आधुनिक तपस्वी थे, जो 
कहते थे कि: हमें जाति को खत्म करने के प्रयास करने चाहिए, शास्त्रों की बजाय तर्कसंगत 
सोच में भरोसा करना चाहिए, और महिलाओं की मुक्ति एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना 
प्रगति संभव नहीं है। एक हिंदू संत होने के साथ-साथ वे पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने कहा 
था कि: हमारी मातृभूमि वो है जहाँ दो महान परंपराओं का मिलन हुआ है--हिंदू धर्म और 
इस्लाम) वेदों को मस्तिष्क और इस्लाम को इस देश का शरीर बनाओ। मैं अपने अंतर्मन में 
ऐसे ही एकीकृत भारत का सपना देखता हूँ। 2 वे आगे कहते हैं कि गौशालाओं की बजाय हमें 
इसकी चिंता करनी चाहिए कि लोग किस तरह से रह रहे हैं। दूसरे संतों की तरह उन्होंने कभी 
भी अपने मोक्ष या मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं की, बल्कि उन गरीब एवं हाशियाकृत 
लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे, जो सदियों से उत्पीड़ित रहे हैं, फिर चाहे वे 
हिंदू, मुस्लिम या ईसाई ही क्यों न हों। उन्होंने अपना जीवन ऐसे लोगों के उत्थान को समर्पित 
कर दिया था। उन्होंने कहा था कि, मेरी इच्छा है कि मैं बार-बार जन्म लूं और अनेक दुखों 
को भोगता रहूँ ताकि मैं उस ईश्वर की सेवा कर सकूँ जो कि सभी प्रजातियों एवं वर्णो के 
निर्धन एवं दुखियारों में बसता है, जिसकी सचमुच सत्ता है और जिसमें मुझे विश्वास है।' ° 
जिस तरह से ब्राह्मण पण्डितों ने देश में लोगों का शोषण किया है, उसपर टिप्पणी करते हुए वे 
कहते हैं, पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और निचली 
जातिवालों का गला इतनी क्रूरता से घोंटता है।' * उन्होंने कहा कि देश में इस्लाम एवं ईसाई 
धर्मांतरण का कारण दबाव नहीं है बल्कि जातिगत उत्पीड़न है। वे निम्न जातियों के आरक्षण 
के पक्ष में थे। सन्‌ १८९६ में विवेकानन्द ने खुद को समाजवादी घोषित किया था। 

फासीवादी सांस्कृतिक आक्रमण का मुकाबला करने के लिए यह जरूरी है कि 
विवेकानन्द के वास्तविक विचारों को, और एक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और समाजवादी संत के 
रूप में उनके व्यक्तित्व को, आम लोगों के सामने लाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ यह 
पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। 
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२० अगस्त १८९३ की बात है। विवेकानन्द केट सनबोर्न के फार्म हाऊस में ठहरे हुए थे। 
केट सनबोर्न एक प्रसिद्ध लेखिका थीं और मैसाचुसेट्स के स्मिथ कॉलेज में अंग्रेज़ी साहित्य 
की भूतपूर्व अध्यापिका रह चुकी थीं। उस समय लोग विवेकानन्द का मज़ाक उड़ा रहे थे, 
क्योंकि वे विश्व धर्म संसद में बिना आमंत्रण के पहुँच गए थे। किंतु विवेकानन्द को इसकी 
कोई चिंता नहीं थी। उन्हें पूर्ण आत्मविश्वास था कि वे आमंत्रण प्राप्ति का कोई न कोई रास्ता 
खोज लेंगे। उस दिन किसी भी प्रकार के धार्मिक विमर्श उनके मन में नहीं थे। अपने 
अनुयायियो को किसी और ही मुद्दे पर वे पत्र लिखते हैं-भारत में “गरीबों और पतितों” की 
स्थिति के बारे में। वे लिखते हैं, “उनके पास न कोई अवसर है, न बचने की राह और न उन्नति 
के लिए कोई मार्ग ही है', और “सदियों के अत्याचार के फलस्वरूप पीड़ा, दुख, हीनता, 
दारिद्रय की आह भारत-गगन में गूँज रही है।' वे आगे कहते हैं कि उन्होंने “इस स्थिति से 
उबरने का रहस्य” और “भारत में युगों से संचित पर्वताकार अनंत दुखराशि' को आग लगाने 
का मार्ग खोज लिया है। यद्यपि 'यह एक दिन का काम नहीं है और रास्ता भी अत्यंत भयंकर 
काँटों से भरा है लेकिन हम सफल होंगे)?” 

विवेकानन्द ने यह सब इतने आत्मविश्वास से कहा, इसके पीछे कारण था। उन्होंने 
बारानगर मठ को १८९० में सत्ताईस साल की उम्र में छोड़ दिया था, और एक घुमक्कड़ संत 
बन गए थे। तीन साल तक वे घूमते रहे, और जब वे ३१ मई १८९३ को कलकत्ता से 
अमेरिका के लिए रवाना हुए, तब तक उन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा कर ली थी। इस 
यात्रा में उन्होंने जो देखा उससे वे बहुत व्यथित हुए। अपने मित्रों और अनुयायियों को लिखे 
उनके पत्र देश में गरीबों और वंचितों की भयंकर परिस्थिति के प्रति उनकी पीड़ा को उजागर 
करते हैं। इन पत्रों में गरीबों को इस पीड़ा और दरिद्रता से बाहर लाने की उनकी लालसा साफ 
झलकती है। बहुत चिंतन-मनन के पश्चात बाद के कुछ पत्रों में वे लिखते हैं कि उन्होंने उन 
२० करोड़ हिंदू, मुसलमान और ईसाई पुरुष, महिलाओं और बच्चों की मुक्ति का मार्ग खोज 
लिया है जो गरीबी, अज्ञानता, कुरीतियों, परंपराओं और अंधविश्वास में छटपटा रहे हैं। और 
यह मार्ग तीन सिद्धांतों पर आधारित है--तार्किकता, विज्ञान और समानता। 


वैज्ञानिक एवं तर्कशील विवेकानन्द क याह 
विवेकानन्द एक असाधारण वैज्ञानिक संत थे। वे स्पष्ट |. बंद करके भरोसा मत करो। 
रूप से कहते थे कि, 
हम चमत्कारो में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। . . बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें 


जो भारत में की जाती हैं और विदेशी पत्रों में जिनका विवरण दिया जाता है, वे 
हाथ की सफाई या सम्मोहनजन्य भ्रम हैं, वे ज्ञानियों के कार्य नहीं है! 
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८ मार्च १८९५ को दिए एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि, 
मैं चमत्कारों को सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखता हूँ।' 
३० नवंबर १८९४ को किडी (सिंगारावेलू मुदालियर) को लिखे एक पत्र में वे कहते हैं: 


(चमत्कार) कुछ भी सिद्ध नहीं करते। जड़ के द्वारा चेतन का प्रमाण नहीं दिया जा 
सकता। ईश्वर, आत्मा का अस्तित्व अथवा अमरत्व के साथ चमत्कारिक क्रियाओं 
का भला क्या संबंध हो सकता है? . . . तुम इस तरह की अलौकिक बकवास में 
अपना सिर मत खपाओ, और अपनी धर्मांधता से दूसरों को परेशान न करो।* 


इसी तरह वे ज्योतिषशास्त्र को भी खारिज करते थे: 


ज्योतिष और ये सब रहस्यमयी वस्तुएँ बहुधा दुर्बल मन की द्योतक हैं; इसलिए 
जब हमारे मन में इनका उभार हो, तब हमें किसी डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, 
उत्तम भोजन ग्रहण करना चाहिए और विश्राम करना चाहिए।” 
गौतम बुद्ध के कहे का हवाला देकर विवेकानन्द ने यहाँ तक कहा कि जो लोग इस तरह 
की बेकार बातों का प्रचार-प्रसार करते हैं वे वास्तव में ठग हैं: 


जो लोग नक्षत्रों की गणना या इसी प्रकार की कला और अन्य मिथ्या-प्रपंचो से 
जीविकोपार्जन करते हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। " 


इसी बात को वे एक कहानी के द्वारा समझाते हैं: 


किसी ज्योतिषी के बारे में एक प्राचीन कथा है। एक राजा के यहाँ जाकर उसने 
कहा, “छः महिने में आपकी मृत्यु हो जाएगी।” राजा इस बात से इतना डर गया 
कि उसकी हालत मरणासन्न जैसी हो गई। लेकिन उसका मंत्री बड़ा चतुर था। 
उसने राजा से कहा कि ये ज्योतिषी मूर्ख होते हैं। लेकिन राजा उसकी बात को 
मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। मंत्री को समझ में आया कि राजा के सामने 
ज्योतिषी को प्रत्यक्ष रूप से मूर्ख सिद्ध किए बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 
ज्योतिषी को राज दरबार में बुलवाया गया और उससे पूछा गया कि क्या उसकी 


तुममे से प्रत्येक व्यक्ति अंधविश्वासी होने के बदले घोर नास्तिक भी हो जाए तो मुझे वह 
ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि नास्तिक जीवित है, और उसका तुम कुछ कर सकते हो। 
परंतु यदि अंधविश्वास घुस जाए तो दिमाग बिगड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा और 


मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होने लगेगा। 
- विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 5, पृ. |72; 
Volume 3, Lectures from Colombo to Almora, The Work Before Us. 
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गणना सही है? ज्योतिषी ने जवाब दिया कि उसकी गणना में कोई गलती नहीं हो 
सकती। लेकिन मंत्री को संतुष्ट करने के लिए उसने सारी गणना फिर दुबारा की, 
और फिर कहा कि पूरी गणना बिलकुल सही है। इस पर राजा का चेहरा फीका पड़ 
गया। तब मंत्री ने ज्योतिषी से पूछा, “आपकी मृत्यु कब होगी, इसके बारे में आप 
क्या सोचते हैं?” ज्योतिषी ने जवाब दिया, “बारह वर्ष में।” मंत्री ने तुरंत तलवार 
खींच ली और ज्योतिषी का सिर धड़ से अलग कर दिया और राजा से कहा, “इस 
झूठे को आप देख रहे हैं, यह तो इसी समय मर गया है।”' 
इसी तरह, विवेकानन्द ने लोगों का आह्वान किया था कि वे किसी भूत या अंधविश्वास में 
भरोसा नहीं करें। ९ फरवरी १८९७ को मद्रास में ट्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी में दिए एक 
व्याख्यान में उन्होंने कहा था: 
हमें उन सैंकड़ों अंधविश्वासों से बाहर निकलना है जिन्हें हम सदियों से अपनी 
छाती से लगाते आए हैं। . . . अंधविश्वास और हर बात को रहस्यमय बनाना 
कमजोरी की निशानी है। ये पतन और मृत्यु के चिन्ह हैं। . . . मानव जाति का 
धिक्कार है कि शक्तिशाली लोग इन अंधविश्वासों पर अपना समय गंवा रहे हैं, 
दुनिया के सबसे सड़े अंधविश्वासों की व्याख्या करने के लिए रूपकों का 
आविष्कार करने में अपना समय नष्ट कर रहे हैं।? 
१८९६ में लाईट ऑफ द ईस्ट के संपादक को लिखे पत्र में वे कहते हैं: 
मैंने जादू-टोना को हमेशा मानवता को कमजोर करने वाला और हानिकारक माना 
है | ]3 


जनता में अंधविश्वासों के प्रसार के लिए विवेकानन्द ब्राह्मणों को दोषी मानते हैं। वे 
आरोप लगाते हैं कि आम जनता का शोषण करने के हेतु से ब्राह्मण आम लोगों को पिछड़ेपन 


महान बुद्ध कहते हैं, “जो तुमने सुना है, उसमें विश्वास मत करो। सिद्धांतों पर विश्वास 
इसलिए मत करो कि ये तुम्हें पिछली पीढ़ियों से प्राप्त हुए हैं, किसी बात पर इसलिए 
विश्वास मत करो कि बहुत लोग उसे आँखें बंद करके मानते हैं, इसलिए विश्वास मत 
करो क्योंकि किसी वृद्ध महर्षि ने कहा है, उन सत्यों में विश्वास मत करो जिनको तुम 
आदतन मानने लगे हो, इसलिए विश्वास मत करो कि तुम्हारे गुरुओं या वृद्ध जनों ने 


प्रमाणित किया है। खुद सोचो और विश्लेषण करो, और तब यदि निष्कर्ष तर्कसंगत तथा 
सबके लिए हितकर लगे, तो उसमें विश्वास करो और उसे अपने जीवन में उतार लो। 


- विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 2, पृ. 276; 


Volume 4, Lectures and Discourses, The Claims of Religion. 
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में फँसाए रखना चाहते हैं। २२ अगस्त १८९२ को हरिदास विहारीदास देसाई को वे लिखते हैं: 


लोग . . . स्नान, खान-पान आदि संबंधी स्थानीय अंधविश्वासों के पुंज को ही 
अपना धर्म समझते हैं। इन बेचारों को नीच और धूर्त पुरोहित वेदों और हिंदू धर्म 
के नाम पर निरर्थक हास्यपूर्ण कुरीतियाँ एवं मूर्खताएँ सिखा रहे हैं (और याद रखें 
कि इन बदमाश पुरोहितों और इनके पूर्वजों ने ४०० पुश्तों से वेदों की एक प्रति का 
दर्शन तक नहीं किया है), और आम लोग उसी का अनुगमन कर अपने को पतित 
कर रहे हैं। कलियुगी ब्राह्मण रूपी राक्षसों से भगवान इनकी रक्षा करे।'* 
देश की प्रगति में वे ब्राह्मणों की भूमिका को एक बाधा के रूप में देखते थे। १८९३ में 
भारत से अमेरिका की यात्रा के दौरान योकोहामा (जापान) से १० जुलाई को अपने एक 
अनुयायी को लिखे पत्र में वे दो टूक शब्दों में कहते हैं: 
उन पाखण्डी पुरोहितों को, जो सदैव उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं, ठोकरें 
मारकर निकाल दो, क्योंकि उनका सुधार कभी न होगा, उनके हदय कभी विशाल 
न होंगे। उनकी उत्पत्ति सैंकड़ों वर्षों के अंधविश्वासों और अत्याचारों के 
फलस्वरूप हुई है।” 
१८९५ के अंत में बारानगर मठ से अपने मित्र राखाल (स्वामी ब्रह्मानन्द) को एक पत्र में 
वे लिखते हैं 
एक प्रकार के साधु, संन्यासियो और ब्राह्मणों ने देश को बर्बाद कर दिया है। इनकी 
मंशा तो चोरी और दुष्टता की होती है पर वे धर्म सिखाने का ढोंग करते हैं। भेंट 
लेते समय तो वे हरेक से कुछ भी ले लेते हैं, पर साथ ही चिल्लाते हैं, “मुझे मत 
छुओ!” और वे क्‍या महान काम कर रहे हैं? “अगर बैंगन किसी आलू से छू गया, 
तो प्रलय कितने समय में आ जाएगा?” “अगर वे मिट्टी से बारह बार हाथ नहीं 
धोएंगे, तो उनकी चौदह पुश्तों के पुरखे नरक जाएंगे या चौबीस?” - ऐसे जटिल 
सवालों के वे २००० सालों से वैज्ञानिक हल ढूँढने में लगे हुए हैं-जबकि एक- 
चौथाई जनता भूखी मर रही है। एक आठ साल की लड़की की शादी एक ३० 
साल के आदमी से की जा रही है और माँ-बाप की खुशी का ठिकाना नहीं। . . . 
और अगर कोई विरोध करता है तो हल्ला मच जाता है, “हमारे धर्म को नष्ट किया 
जा रहा है।” यह कैसा धर्म है जो लड़कियों को किशोरी बनने के पहले ही माँ बना 
देता है और इसके लिए वैज्ञानिक तर्क भी देता है? कई लोग तो इसके लिए भी 
मुसलमानों को दोषी ठहरा देते हैं। वाह, क्या बात है! पर एक बार गृह्य सूत्र तो 
पढ़कर देखिए कि लड़कियों की शादी के लिए क्या उप्र सही ठहराई गई है। . . . 
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वहाँ स्पष्ट लिखा है कि यौवनारंभ के पहले लड़की की शादी कर देनी चाहिए 
सभी गृह्य सूत्र यही आदेश देते हैं। और वैदिक अश्वमेध यज्ञ में तो इससे भी खराब 
काम किए जाते हैं। . . . सब ब्राह्मण ग्रंथ उनका जिक्र करते हैं, और सब 
टिपण्णीकार उनकी पुष्टि करते है 

विवेकानन्द ने लोगों से अंधभक्ति छोड़ने और तर्क में भरोसा करने के लिए कहा। २४ मई 

१८९६ को दिए एक व्याख्यान में वे कहते हैं: 

अगर हमें यूँ ही विश्वास कर लेना है, तो तर्कशक्ति किसलिए मिली है? तर्क के 
विपरीत विश्वास करना क्या बहुत ईशनिंदनीय नहीं है? ईश्वर ने जो सबसे 
महानतम भेंट हमें दी है, उसका उपयोग न करने का हमारा क्या अधिकार है? मुझे 
विश्वास है कि ईश्वर उस व्यक्ति को तो क्षमा कर सकता है जो अपनी तर्कशक्ति 
का प्रयोग करता है और आस्था नहीं रखता, किंतु वह उसे क्षमा नहीं करेगा जो 
उसकी दी हुई क्षमता का उपयोग किए बगैर आँखें बंद करके विश्वास कर लेता है। 
ऐसे व्यक्ति के चरित्र का पतन होता जाता है और वह जानवरों के स्तर तक गिर 


जाता है-उसकी इंद्रिय का | गौतम बुद्ध दूसरे सभी धर्माचायोँ की अपेक्षा 
हास होता है और अंततः उसकी ज्यादा साहसी और निष्कपट थे। उन्होंने कहा 
मृत्यु हो जाती है।'' था, “किसी शास्त्र में विश्वास मत करो। वेद 
उन्होंने अपने श्रोताओं को कहा कि | बकवास हैं। यदि वेद मेरे विचारों के साथ मेल 

वे धार्मिक पुस्तकों पर आँखें बंद करके | खाते हैं, तो बह वेदों का सौभाग्य है)” 

भरोसा न करें। अपने व्याख्यानों के - विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 2, पृ. 245; 

दौरान वे अक्सर कहा करते थे: Vol. 7, Inspired Talks, I0 July ॥895. 
किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि उसे आपने किसी किताब में 
पढ़ा है। किसी बात पर इसलिए भरोसा मत करो क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे 
सत्य कह रहा है। किन्हीं शब्दों को इसलिए मत मानो क्‍योंकि परम्परा ने उनका 
महिमामंडन किया है। सत्य की खोज तार्किकता के आधार पर करो। इसी तरह 
सत्य की अनुभूति हो सकती है।'* 


२४ जून १८९५ को एक व्याख्यान में उन्होंने कहा: 
शास्त्र ही सब कुछ नहीं हैं। परखना ही धार्मिक-सत्य का एकमात्र प्रमाण है।” 


जब तक देश अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परम्पराओं के बंधन से मुक्त नहीं होता, तब तक 
स्वाधीनता के कोई मायने नहीं हैं-इस पर जोर देकर विवेकानन्द ने भारत की आज़ादी की 
लड़ाई को एक नया आयाम दिया। उन्होंने कहा कि, 
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आज़ादी पाने का अधिकार उसे बिलकुल नहीं है जो दूसरों को आज़ादी देने के 
लिए तैयार न हो। मान लो कि अंग्रेज़ों ने तुम्हें सब अधिकार दे दिए, लेकिन फिर 
उस समय जो ताकतवर होंगे, वे लोगों को दबाएंगे, उन्हें आज़ादी नहीं देंगे। गुलाम 
दूसरों को गुलाम बनाने के लिए सत्ता चाहते है!" 


विवेकानन्द इस प्रकार सांस्कृतिक नवजागरण का आह्वान कर रहे थे। वे कहते हैं: 


उन्नति की पहली शर्त है आज़ादी। जैसे मनुष्य को सोचने-विचारने और व्यक्त 
करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे खान-पान, पोशाक-पहनावा, 
शादी-ब्याह, और हर अन्य बात में आज़ादी मिलनी चाहिए, जब तक कि वह 
दूसरों को हानि न पहुँचाए।”' 

१९ मार्च १८९४ को अपने मित्र शशि (स्वामी रामकृष्णानन्द) को एक पत्र में वे लिखते हैं: 


हमने एक देश के रूप में अपने व्यक्तित्व को खो दिया है और यही भारत में सभी 
प्रकार की बुराइयों का कारण है। देश को हमें खोया हुआ व्यक्तित्व लौटाना है 
और लोगों को ऊपर उठाना है।” 


इसी पत्र में लोगों के उत्थान के लिए वे एक योजना प्रस्तावित करते है: 


यदि कुछ निःस्वार्थ परोपकारी संन्यासी मानचित्र, कैमरा, भू-गोलक और अन्य 
साधनों के सहारे गाँव-गाँव चाण्डाल तक सबको विद्यादान करते फिरे, और 
अलग-अलग तरीकों से सबकी उन्नति के लिए प्रयास करें, तो क्या इससे भविष्य 
में अच्छा नहीं होगा? . . . इस काम को करने के लिए पहले हमें लोग चाहिए, 
फिर धन। गुरू की कृपा से मैं आश्वस्त था कि मुझे हर शहर में दस-पन्द्रह लोग 
मिल जाएँगे। फिर मैं धन जमा करने के लिए घूमा, पर भारतवर्ष के लोग भला धन 
देंगे! स्वार्थपरता की मूर्ति, क्या वे खर्च करेंगे? इसीलिए मैं अमेरिका आया हूँ, 
स्वयं धन कमाऊँगा, और फिर अपने देश लौटकर मेरे जीवन के बाकी दिन इस 
एकमात्र ध्येय की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दूँगा 


विवेकानन्द के एक शिष्य ने उनसे संबंधित निम्नलिखित घटना को अपनी डायरी में 
अंकित किया है: 
एक बार गौरक्षण सभा के एक प्रचारक स्वामीजी से मिलने के लिए आए। उस 


गौरक्षण सभा के उद्देश्य, आय के साधनों और अभी तक की आमदनी के बारे में 
जानकारी लेने के बाद स्वामीजी ने उस प्रचारक से पूछा, “मध्य भारत में भीषण अकाल 
- अगले पृष्ठ में जारी 
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पड़ा है। भारत सरकार ने घोषित किया है कि नौ लाख लोग भूख से मर गए हैं। क्‍या 
आपकी संस्था ने इस अकाल में लोगों की सहायता के लिए कुछ किया है?” इस पर 
प्रचारक ने कहा, “मनुष्य के कर्मों और पापों के कारण यह अकाल पड़ा है। जैसा कर्म 
वैसा फल।” प्रचारक की बात सुनते ही स्वामीजी की आँखों में क्रोध की ज्वाला भड़क 
उठी, उनका चहरा लाल हो गया। लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, “अगर तुम 
कहते हो कि मनुष्य उनके कर्मों की वजह से मरते हैं, तो . . यह बात तुम्हारे मुद्दे पर भी 
लागू होती है। यह कहा जा सकता है कि गौ-माताएँ अपने कर्मो के फलस्वरूप कसाइयों 
के पास पहुँचती हैं और मारी जाती हैं। इसलिए इस मामले में हमें कुछ नहीं करना 
चाहिए” इस पर प्रचारक थोड़ा झेप गया और बोला, “हाँ, आप जो कह रहे हैं वह सही 
है, लेकिन शास्त्रों मे लिखा है कि गाय हमारी माता है।” स्वामीजी हँसकर बोले, “जी हाँ, 
मैं समझता हूँ कि गाय हमारी माता है। भला और कौन इतने गुणी बच्चों को जन्म दे 
सकता है!” . . . प्रचारक स्वामीजी को प्रणाम करके चला गया। तब स्वामीजी हमसे 
कहने लगे, “देखो, कैसी हैरत भरी बातें कर के गया है। कहता है कि मनुष्य अपने कर्म- 
फल से मरते हैं, उन पर दया करने से क्या होगा? यह साबित करता है कि हमारा देश 
बर्बाद हो गया है। . . जिस मनुष्य का मनुष्य के लिए जी नहीं दुखता, क्या उसकी मनुष्यों 
में गिनती हो सकती है?” 


२ फरवरी १८९७ को मदुरै में दिए व्याख्यान में विवेकानन्द ने गौहत्या पर अपने विचार 
और ज्यादा स्पष्ट रूप से रखे: 


हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जिसे अपना धार्मिक विश्वास कहते हैं, वह 
हमारे छोटे-छोटे ग्राम-देबताओं पर आधारित या ऐसे ही अंधविश्वासों से पूर्ण प्रथा मात्र 
है। ऐसी प्रथाएँ असंख्य हैं और वे एक दूसरे की विरोधी हैं। . . . सबसे बड़ी भूल यह होती 
है कि अनाड़ी लोग हमेशा इन प्रथाओं को हमारे धर्म का सार समझ लेते हैं। . . . तुम्हें यह 
हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी छोटी सामाजिक प्रथा के बदल जाने से तुम तुम्हारा 
धर्म नहीं खो दोगे। ऐसा कदापि नहीं है। याद रखो, ये प्रथाएँ बदलती आई हैं। इसी भारत 
में कभी ऐसा भी समय था, जब कोई ब्राह्मण बिना गो-मांस खाए ब्राह्मण नहीं रह सकता 
था। वेदों में पढ़ने को मिलता है कि जब कोई संन्यासी या राजा या बड़ा आदमी घर आता 
था, तब सबसे पुष्ट बैल मारा जाता था। बाद में धीरे-धीरे लोगों ने समझा कि हम 
कृषिजीवी प्रजाति हैं, अतएव सबसे अच्छे बैलों का मारना हमारी प्रजाति को नष्ट कर 
देगा। इसलिए इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और गो-वध के विरुद्ध आवाज उठाई 
गई। पहले ऐसी भी प्रथाएँ प्रचलित थीं, जिन्हें आज हम वीभत्स मानते हैं। कालान्तर में 
आचार के नए नियम बनाने पड़े। समय के साथ ये भी जाएँगे, और उनकी जगह दूसरी 
- अगले पृष्ठ में जारी 
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स्मृतियाँ आएँगी। . . . सरल शब्दों में कहा जाए, तो पहले हमें प्रत्येक विषय में मुख्य और 
गौण के बीच भेद समझ लेना चाहिए| मुख्य शाश्वत है; गौण का मूल्य थोड़े समय के 
लिए ही होता है, और यदि एक समय के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया गया, तो वह 
निश्चित रूप से खतरनाक हो जाता है।' 


* विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 6, पृ. [[-]2; Volume 6, Conversations and Dialogues, 
From the Diary ofa Disciple (Sharatchandra Chakravarty): I, 897. 

† विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 5, पृ. 69-7]; Volume 3, Lectures from Colombo to 
Almora, Reply to the Address of Welcome at Madura. 





जाति व्यवस्था पर विवेकानन्द के विचार 


विवेकानन्द अपने समय से आगे थे। जिस समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता 
जाति प्रथा की स्पष्ट रूप से आलोचना करने में हिचकिचा रहे थे, विवेकानन्द ने बर्बर और 
शोषणकारी जाति प्रथा के खिलाफ दृढ़ता से आवाज उठाई। उन्होंने इसकी वंशानुगतता को 
बकवास कहा और निचली जातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने के लिए 
कहा। 
विवेकानन्द अपनी युवावस्था से ही जाति प्रथा में निहित अन्याय के प्रति जागरूक थे। 
१७ अगस्त १८८९ को एक कट्टर परम्परावादी हिंदू प्रमदादास मित्र को उन्होंने पत्र में लिखा 
थाः 
मुझे इसमें संदेह नहीं है कि इस देश की प्राचीन रूढ़ि के अनुसार जाति जन्म पर 
आधारित रही है। स्पार्टा के लोगों ने वहाँ के हेलोट्स (गुलाम) के साथ जैसा 
व्यवहार किया था और आज भी अमेरिका में हब्शियों के साथ जैसा व्यवहार 
किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस देश में समय-समय पर शूद्रों का 
उससे भी अधिक शोषण किया जाता था 


अपने शिष्य अलासिंगा पेरूमल को २ नवंबर १८९३ को एक पत्र में वे लिखते हैं: 
पुरोहितगण चाहे कुछ भी बकवास करें, जाति केवल एक सामाजिक व्यवस्था 
है . . . जो अब भारत के पर्यावरण में अपनी दुर्गंध फैला रही है! 

२८ दिसम्बर १८९३ को वे हरिपद मित्र को लिखते हैं कि, 
अगर हमारे देश में कोई नीच जाति में जन्म लेता है, तो उसे हमेशा के लिए गया- 
बीता समझो, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं। क्यों? कितनी क्रूरता है! . . . भारत के 
लाखों गरीबों के दुख-दर्द के लिए वाकई कितने लोग रोते हैं? . . . हम उन्हें छूते 
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नहीं, उनके साथ से भी बचते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? वे हज़ारों ब्राह्मण--भारत की 
दीन और शोषित जनता के लिए वे क्‍या कर रहे हैं? सिर्फ “मत छुओ”, “मत 
छूओ” की रट लगाते रहते ही” 

विवेकानन्द उच्च जाति के युवाओं को संबोधित करते हुए उनके जातीय श्रेष्ठता और 
छुआछूत संबंधी विचारों की तीव्र भर्त्सना करते हैं: 

और तुम लोग क्या हो? . . . पूरी ज़िंदगी केवल बेकार की बातें करने वाले, व्यर्थ 
बकवास करने वाले . . . अपनी खोपड़ी में सैंकड़ों वर्षों के अंधविश्वास का 
निरंतर वर्धमान कूड़ा-करकट भरे बैठे, सैंकड़ों वर्षों से केवल खान-पान की 
छुआछूत के विवाद में अपनी सारी शक्ति नष्ट करने वाले, जिनकी सारी 
इन्सानियत को युगो के सामाजिक अत्याचार ने कुचल दिया है।” 

उन्होंने ब्राह्मणों के जन्म आधारित श्रेष्ठता के दम्भ की कड़ी आलोचना की और उसे महज 
“मिथ्या' कह कर खारिज कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को कहा कि वे गैर-ब्राह्मणों को खुद के 
स्तर तक उठाने के लिए काम करें, “किंतु मालिक की मनोवृत्ति से नहीं, अंधविश्वासों और 
पूर्व-पश्चिम के प्रपंचो से भरे हुए विकृत एवं घातक अहंकार के साथ नहीं।'?” 

४ जुलाई १८९७ को अल्मोड़ा से भगिनी निवेदिता को लिखा विवेकानन्द का पत्र यह 
साबित करता है कि वे जो कहते थे वही करते भी थे। उस पत्र में वे लिखते हैं कि बुद्ध के 
जमाने के बाद पहली बार उनके आश्रम में ब्राह्मण युवा बिना किसी जाति-भेद के रोगियों की 
सेवा कर रहे हैं। विवेकानन्द ने भारत की भयंकर गरीबी और पतन के लिए अंग्रेजी 
उपनिवेशवाद से ज्यादा जाति-व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका और यूरोप की बहुत 
सफल यात्रा के बाद भारत लौटने पर फरवरी १८९७ में मद्रास से १६० मील दूर ब्राह्मण 
अतिवादियों के वर्चस्व वाले एक गाँव कुम्बकोनम में भाषण देते हुए वे बोले: 

दोस्तों, मैं तुम लोगों को कुछ कठोर सत्यों से अवगत कराना चाहता हूँ . . . हमारी 
दुरावस्था और अधोगति के लिए अंग्रेज़ नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं . . . हमारे 
अभिजात पूर्वजों ने आम लोगों को पैरों तले इतना कुचला कि वे पूरी तरह से 
असहाय हो गए, इतने जुल्म ढाए कि बेचारे लोग यह भी भूल गए कि वे इन्सान हैं। 


बुद्ध एकमात्र ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने जाति को मानने से इनकार किया, और 
आज उनका एक भी अनुयायी भारत में नहीं बचा है। बाकी सब विचारक सामाजिक 
पूर्वाग्रहो को पुचकारते रहे, इसलिए चाहे वे जितने ऊँचे उड़े हों, उनके भीतर थोड़ा गिद्ध 


तो बचा ही रहा। 





— Volume 7, Inspired Talks, 9 July I895. 
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सदियों तक उन्हें केवल लकड़ी काटने और पानी भरने के लिए मजबूर किया 
गया। और तो और, उनकी यह धारणा बना दी गई कि उन्होंने गुलाम के रूप में ही 
जन्म लिया है . . . यही नहीं, मैं यह भी पाता हूँ कि अनुवांशिक संक्रमणवाद जैसे 
फालतू विचारों के आधार पर ऐसी दानवीय और निर्दयी युक्तियों . . . को प्रस्तुत 
किया जाता है ताकि इन पददलित लोगों का और अधिक उत्पीड़न और दमन 
किया जा सके।” 


वे यहाँ तक लिखते हैं कि: भाग्य नाम की कोई चीज नहीं। कोई भी 
जिस दिन म्लेच्छ शब्द ईजाद | ऐसी चीज नहीं, जो हमें बाध्य करे। जो 
किया गया और उन्हें दसरों के | हमने किया है, उसका हम निराकरण कर 


साथ संबंध रखने पर रोक लगा दी 


सकते हैं। 


गई, उसी दिन भारत का सर्वनाश — Volume ], Lectures and Discourses, 


Soul, God and Religion 





तय हो गया? 
२४ जनवरी १८९४ को अपने शिष्यों को लिखे एक पत्र से यह स्पष्ट अर्थ निकलता है कि 


विवेकानन्द जाति-व्यवस्था की समाप्ति चाहते थे: 


मेरा विचार है कि गरीब से गरीब और हीन से हीन लोगों तक यह उदात्त विचार 
पहुँचाया जाए कि भारत और भारत के बाहर मानव जाति का विकास हुआ है, 
और फिर उन्हें स्वयं विचार करने का अवसर दिया जाए। . . . विचार और कार्य 
की स्वतंत्रता ही जीवन, उन्नति और कुशल-क्षेम का एकमेव साधन है। जहाँ यह 
स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की अवनति तय है) जाति रहे या न 
रहे, सम्प्रदाय रहे या न रहे, परंतु जो मनुष्य, वर्ग, जाति, राष्ट्र या संस्था किसी 
व्यक्ति के स्वतंत्र विचारों और कर्म पर प्रतिबंध लगाती है--भले ही इससे दूसरों 
को क्षति न पहुंचे--वह पैशाची है और उसका नाश अवश्य होगा। ' 


९ अप्रेल १८९४ को अलासिंगा को लिखे एक पत्र में उन्होंने आशा व्यक्त की कि एक 


दिन जरूर आएगा “जब एक ही जाति होगी।?? 


विवेकानन्द दलितों की शिक्षा के जोरदार समर्थक थे। १८९५ में राखाल को एक पत्र में वे 


लिखते हैं कि, 


यदि असमानता है . . . तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक मौके दिए जाने 
चाहिए। दूसरे शब्दों में, चाण्डाल को शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी 
ब्राह्मण को नहीं। यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक आवश्यक है, तो 
चाण्डाल के लड़के के लिए दस शिक्षक चाहिए 
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उन्होंने ब्राह्मणों से अपने विशेषाधिकार छोड़ने की अपील की ताकि निचली जातियाँ भी 
आगे बढ़ सकें; यहाँ तक कि उन्होंने निचली जातियों के लिए १०० प्रतिशत आरक्षण की भी 
वकालत कीः 
हे ब्राह्मणों . . . ब्राह्मणों की शिक्षा पर और धन खर्च मत करो, वरन्‌ अछूतों पर 
खर्च करो। दुर्बलों की सहायता पहले करो, क्योंकि उन्हें हर प्रकार के प्रतिदान की 
आवश्यकता है। यदि ब्राह्मण जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, तो वे किसी की 
सहायता के बिना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि दूसरे लोग जन्म से बुद्धिमान 
नहीं हैं, तो उन्हें जरूरी शिक्षा तथा शिक्षक प्राप्त करने दो। मुझे तो ऐसा करना ही 
न्यायपूर्ण और युक्तिसंगत जान पड़ता है।* 


विवेकानन्द और धर्म हमें तु क 
विवेकानन्द ने बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में धर्म | 7९ वेदों की जरूरत है। 
को परिभाषित किया है: 


सभी की खुशी और भले के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देना ही धर्म है” 


विवेकानन्द एक गैर-पारम्परिक हिंदू संत थे। उनके धर्म के बारे में विचार हिंदू कट्टरपंथियों 
के प्रचार-प्रसार से बिलकुल विपरीत हैं। आज ये लोग विवेकानन्द की झूठी छवि प्रसारित कर 
उसका उपयोग अन्य धर्मो के प्रति दुर्भावना फैलाने के लिए इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि 
लोग विवेकानन्द के वास्तविक विचारों से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। 
विवेकानन्द का मानना था कि सभी सच्चे धर्म बराबर हैं और उनके आदर्श एक समान हैं: 
किसी एक धर्म का सत्य होना अन्य सभी धर्मो के सत्य होने के ऊपर निर्भर करता 
है। . . . अगर कोई एक धर्म सत्य है तो अन्य सभी धर्म भी सत्य हैं। 


उनका कहना थाः 
सभी धर्मों का एक ही आदर्श है- स्वतंत्रता की प्राप्ति और दुखों से मुक्ति)" 
दिसंबर १९६६ में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों 
की अंतरराष्ट्रीय प्रसाविदा को स्वीकार किया। इसका अठारहवां अनुच्छेद मानता है: 
७ सभी को अपनी इच्छानुसार धर्म को मानने या अपनाने का अधिकार है। 
७ पूजा-विधि, रिवाज़ों और व्यवहार के द्वारा सभी को अपने धर्म को प्रकट करने की 
स्वतंत्रता है। 
७ कोई भी किसी पर दबाव नहीं डाल सकता जिससे कि उसका अपनी इच्छानुसार 
धर्म को मानने या अपनाने की स्वतंत्रता का हनन हो। 
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दुनिया के देशों द्वारा इस प्रसंविदा के स्वीकार किए जाने से सत्तर साल पहले विवेकानन्द 
ने सभी धर्मो के प्रति आदर और गरिमा का संदेश दिया था: 
जरूरत इस बात की है कि सभी तरह के धर्म परस्पर बन्धुत्व का भाव रखें, क्योंकि 
उन्हें जीना है तो साथ-साथ और मरना है तो साथ-साथ। बन्धुत्व की यह भावना 
पारस्परिक स्नेह और आदर पर आधारित होनी चाहिए 
विवेकानन्द ऐसी बातें करते हैं जिनके बारे में हिंदू कट्टरपंथी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने 
मुहम्मद को “समानता का संदेशवाहक” और “भाईचारे का पैगम्बर' कहा!” १० जून १८९८ 
को मुहम्मद सरफराज हुसैन को पत्र में वे लिखते हैं: 
यदि कोई धर्म बराबरी को सराहनीय तरीके से अपना पाया है तो वह केवल 
इस्लाम है।* 
भारत की समन्वयी संस्कृति का उन्हें अहसास था। मद्रास के अपने अनुयायियों को १९ 
नवम्बर १८९४ को लिखे पत्र में वे कहते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों से भौतिक सभ्यता के 
बहुत सारे तत्त्व सीखे हैं, जैसे सिलाई किए हुए कपड़े पहनना और खान-पान की स्वच्छता।*' 
विवेकानन्द ने जोर देकर कहा कि यदि भारत को प्रगति करनी है, भविष्य में “गौरवशाली और 
अजेय” बनना है, तो सभी धर्मो के बीच सिर्फ सहकारिता ही नहीं बल्कि उनका संगम जरूरी 
है। सरफराज को लिखे उपरोक्त पत्र में वे आगे लिखते हैं कि: 
वेदांत के सिद्धांत कितने ही अच्छे और विलक्षण क्यों न हों, मैं इस निष्कर्ष पर 
पहुँच चुका हूँ कि व्यावहारिक इस्लाम की सहायता के बिना, मानव जाति के 
विशाल जनसमूह के लिए वे पूर्णतः मूल्यहीन हैं। . . . हमारी मातृभूमि के लिए इन 
दोनों महान व्यवस्थाओं-हिंदू धर्म और इस्लाम--वेदांती बुद्धि और इस्लामी 
शरीर--का संयोग ही एकमात्र आशा है? 


यदि भलाई चाहते हो, तो घण्टा आदि को गंगाजी को सौंपकर साक्षात भगवान नारायण 
की-विराट और स्वराट की-मानव देहधारी प्रत्येक मनुष्य की पूजा में तत्पर हो 
जाओ. . . . काशी तथा वृन्दावन के मन्दिरों के कपाट दिनभर खुलने और बंद होने में 
लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं! कहीं ठाकुरजी वस्त्र बदल रहे हैं, तो कहीं भोजन 


अथवा और कुछ कर रहे हैं . . . किन्तु दूसरी ओर जीवित ठाकुर भोजन तथा विद्या के 

बिना मरे जा रहे हैं। बम्बई के बनिया लोग खटमलों के लिए अस्पताल बनवा रहे हैं, 
किन्तु मनुष्यों की ओर उनका कुछ भी ध्यान नहीं है--चाहे वे मर ही क्यों न जाएँ 

- विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 3, पृ. 299; 

Volume 6, Epistles—Second Series, XLV, Brother Disciples, 894. 
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देश में लाखों लोग किस भयानक गरीबी में जी रहे हैं, और उसका धार्मिक पिछड़ापन एवं 
ब्राह्मणों द्वारा किया जाने वाला शोषण से संबंध--इसे विवेकानन्द ने १८९० से १८९३ के 
बीच देश में एक घुमक्कड़ साधु की तरह घूमते हुए बहुत करीबी से देखा था। इससे व्यथित 
होकर उन्होंने अपने मित्रों और अनुयायियों को ऐसे शब्दों में पत्र लिखे जो भभकते 
ज्वालामुखी से उगलती आग के समान थे। उदाहरणार्थ, वे लिखते हैं कि: 
जिस देश में करोड़ों लोग महुआ खाकर दिन गुज़ारते हैं, और दस-बीस लाख 
साधु और दस-बारह करोड़ ब्राह्मण इन गरीबों का खून चूसते हैं और उनकी 
उन्नति के लिए थोड़ी भी चेष्टा नहीं करते, क्या यह देश है या नरक? क्या यह धर्म 
है या पिशाच का नृत्य?" 


विवेकानन्द ने लोगों को धार्मिक कड्टरपंथियों के खिलाफ सचेत किया जो कई तरह के 
मिथकों के प्रचार द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे थे। 
इस प्रकार का एक झूठा प्रचार है जबरन धर्मांतरण का मामला। विवेकानन्द ने इस झूठ का 
पर्दाफाश कम से कम दो पत्रों में किया है। इन पत्रों का सार यह है कि इस देश में धर्मांतरण 
ईसाइयों और मुसलमानों के अत्याचारों की वजह से नहीं हुआ है बल्कि उच्च जातियों के 
द्वार किए गए उत्पीड़न की वजह से हुआ है। 


पत्र - १: खेतड़ी के पंडित शंकरलाल को, २० सितम्बर १८९२: 


यदि कोई भंगी हमारे पास भंगी के रूप में आता है, तो छूत की बिमारी की तरह 
हम उसके स्पर्श से दूर भागते हैं। परंतु जब उसके सिर पर एक कटोरा पानी 
डालकर कोई पादरी प्रार्थना के रूप में कुछ गुनगुना देता है, और उसे पहनने के 
लिए एक कोट मिल जाता है, वह चाहे फटा-पुराना ही क्यों न हो, तब यदि वह 
किसी कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे में प्रवेश करे, तो उसके लिए कहीं रोक-टोक 
नहीं, ऐसा कोई नहीं जो उससे सप्रेम हाथ मिलाकर बैठने के लिए कुर्सी न दे। इससे 
अधिक विडम्बना की क्या बात हो सकती है। . . . त्रावणकोर में, जो भारत का 
सबसे अधिक पुरोहित-बहुल प्रदेश है, जहाँ ब्राह्मण एक-एक अंगुल जमीन के 
मालिक हैं . . . वहाँ लगभग चौथाई जनसंख्या ईसाई हो गई है! और मैं उनको 
दोष नहीं दे सकता . . ./ 


मैं उस भगवान या धर्म पर विश्वास नहीं करता, जो न विधवाओं के आँसू पोंछ सकता है 
और न अनाथों के मुँह में एक टुकड़ा रोटी ही पहुँचा सकता है। 


- विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 3, पृ. 322; 
Volume 5, Epistles—First Series, XXT, Alasinga, 27 October I894. 
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पत्र - २: हरिदास विहारीदास देसाई को, नवम्बर १८९४: 


भारत के गरीबों में इतने मुसलमान क्यो हैं? यह सब मिथ्या बकवास है कि 
तलवार की धार पर उन्होंने धर्म बदला। . . . जमीनदारों और . . . पुरोहितों से 
अपना पिण्ड छुड़ाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया, और फलतः आप देखेंगे कि 
बंगाल में जहाँ ज़मीनदार अधिक हैं, वहाँ हिंदुओं से अधिक मुसलमान किसान हैं। 
लाखों पददलित और पतितों को ऊपर उठाने की किसे चिंता है?" 
आज आरएसएस और उससे जुड़े संगठन मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ मंद उग्रता 
का अन्वरत चलने वाला हिंसक अभियान चला रहे हैं, ताकि वे डरे और दबे रहें और या तो 
“वापस? हिंदू बन जाएँ या अपने दोयम दर्जे को स्वीकार करते हुए यह मान लें कि वे भारत में 
“बहुसंख्यक हिंदुओं” के रहम पर जी रहे हैं। विवेकानन्द की शिक्षाएँ इसके बिलकुल विपरीत 
हैं। उन्होंने जबरन धर्मांतरण और पुनः धर्मांतरण का विरोध किया जो आज संघी “घर वापसी” 
जैसे अभियानों के जरिए करना चाहते हैं। 
जो व्यक्ति डर कर धर्म में आता है, उसका कोई धर्म नहीं होता।* 
जब विवेकानन्द सभी समुदायों के लिए समान आदर की बात करते हैं, तो वे स्पष्ट करते 
हैं कि इसका अर्थ दूसरों के प्रति सहिष्णु होना नहीं है। इसके विपरीत वे सहिष्णुता की 
“ईशनिन्दा? कहकर निंदा करते हैं। वे कहते हैं: 
सहिष्ण होने का अर्थ है कि मझे लगता है कि तम गलत हो और मैं कपापर्वक 
तम्हें जीने दे रहा हो तम या मैं किसी को कपापर्वक जीने दें, ऐसा सोचना क्या 
भगवान के प्रति निंदा नहीं है?” 
और इसलिए वे कहते हैं: 
हमारा मूल-मंत्र ग्रहण होना चाहिए (सहिष्णुता नहीं) . . . अतीत के सभी धर्मों को 
ग्रहण करके मैं सबके साथ ही आराधना करूँगा। प्रत्येक सम्प्रदाय जिस भाव से 
ईश्वर की आराधना करता है, मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ठीक उसी भाव से 
आराधना करूँगा। मैं मुसलमान के साथ मस्जिद में जाऊँगा, ईसाई के साथ गिरजे 
में जाकर क्रुसित ईसा के सामने घुटने टेकूँगा, बौद्ध मन्दिर में प्रवेश कर बुद्ध और 
संघ की शरण लूँगा।” 
विवेकानन्द विभिन्‍न समुदायों के द्वारा एक-दूसरे पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोपने के 
सख्त खिलाफ थे। आज जब धार्मिक उन्मादियों ने ब्राह्मण अल्पसंख्यकों के शाकाहारी खान- 


पान को सभी पर, खासकर मुसलमानों पर, थोपने का एक हिंसात्मक अभियान चला रखा है, 
तब हमको विवेकानन्द के इन विवेकपूर्ण शब्दों को याद करने की जरूरत है: 
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हम हर एक को उसके हिसाब से जानने, चुनाव करने और मानने की स्वतंत्रता देते 
हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मांसाहार किसी एक को ठीक लग सकता है तो 
किसी दूसरे को फलाहार। हर एक को अपनी विशेषता बनाए रखने की पूरी छूट है, 
लेकिन किसी को दूसरों के व्यवहार की आलोचना करने का अधिकार नहीं 
है . . . दूसरों को अपने रास्ते पर चलने के लिए दबाव डालने का तो बिलकुल ही 
नहीं। . . . धर्म की यह भारी भूल थी कि उसने सामाजिक मुद्दों में हस्तक्षेप 
किया। . . . हम यह चाहते हैं कि धर्म समाज-सुधारक नहीं बने . . . पुरोहितों को 
समाज की प्रत्येक छोटी-छोटी बात में हस्तक्षेप करने (जो लाखों मनुष्यों के लिए 
दुखदायी रहा है) की क्या जरूरत थी?” 
स्वामी विवेकानन्द और कट्टरपंथी हिंदुओं में कोई समानता नहीं है। उनके एक अनुयायी 
स्वामी अखण्डानन्द जब बंगाल में अनाथाश्रम बना रहे थे, तब विवेकानन्द ने उनको लिखा 
थाः 
सभी धर्मों के बच्चों को शामिल करना- हिंदू, मुसलमान, ईसाई . . . 
और आगे सलाह दी: 


परंतु उनके धर्म को कभी दूषित मत करना। तुम्हें केवल यही करना होगा कि उनके 
भोजन आदि का प्रबंध अलग कर दो? 
विवेकानन्द धार्मिक कट्टरता के दृढ़ विरोधी थे। कट्टरवादी ताकतों द्वारा समाज में किए 
जाने वाले सांप्रदायिक विभाजन, हिंसा और खून-खराबे पर उन्होंने गहरी पीड़ा व्यक्त की। वे 
कहते है: 
यद्यपि मानव जीवन में धर्म ही सर्वाधिक नियामतें लाया है, तथापि धर्म ने ऐसी 
भयंकरता की भी सृष्टि की है जैसी कि किसी दूसरे ने नहीं की। धर्म ने ही सबसे 
ज्यादा शांति और प्रेम का विस्तार किया है, और साथ ही धर्म ने सभी से अधिक 
भीषण घृणा भी पैदा की है। धर्म ने ही मनुष्य के हृदय में भ्रातृभाव की प्रतिष्ठा की 
है, साथ ही धर्म ने मनुष्य-मनुष्य के बीच सभी की अपेक्षा अधिक कठोर शत्रुता 
का भाव भी उद्दीप्त किया है। धर्म ने ही मनुष्यों --और यहाँ तक कि पशुओं के 
लिए भी--सबसे अधिक धर्मार्थ चिकित्सालयों की स्थापना की है, और साथ ही 
धर्म ने ही पृथ्वी में सबसे अधिक रक्त की नदियाँ बहाई है!" 
विवेकानन्द कहते हैं कि हमारा यह संसार--इंद्रियो, बुद्धि और तर्क का संसार--दोनों 
ओर से अज्ञात से घिरा हुआ है। मनुष्य सिर्फ ज्ञात से और खान-पान से ही संतुष्ट नहीं हो 
जाता। मानवता की शुरुआत से ही मनुष्य ने अनजान को जानने, अंत से आगे का शोध करने, 
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और अपनी इंद्रियों की सीमाओं को पार करने के लिए संघर्ष किया है। धर्म के उद्धव का यही 
वास्तविक कारण है। धार्मिक विचार मनुष्य की संरचना में ही सन्निहित है।” इसलिए यदि हम 
धर्म से उपजी बुराइयों से निपटना चाहते हैं तो वह हमें धर्म के माध्यम से ही करना होगा। 
इसीलिए सरफराज को लिखे उपरोक्त पत्र में वे लिखते हैं: 
हम मानव जाति को उस स्थान पर पहुँचाना चाहते हैं जहाँ न वेद हैं, न बाईबल है, 
न कुरान। परंतु इसे वेद, बाईबल और कुरान के समन्वय से ही करना होगा!” 
विवेकानन्द के पत्रों में व्यक्त प्रगतिवादी विचार धार्मिक कट्टरवादियों की विचारधारा के 
सबसे बुनियादी सिद्धांतों को क्षयित कर देते हैं। उनकी शिक्षाओं को विकृत करके ही संघ 
परिवार विवेकानन्द को हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में पेश कर पाया है। उदाहरण के लिए, 
विवेकानन्द अतीत की झूठी प्रशंसा का तिरस्कार करते हैं, जब कि आज यह दिखाने का 
प्रयास किया जा रहा है कि प्राचीन भारत में हवाई जहाज, कार और अनुवांशिक विज्ञान 
विकसित हो चुके थे। विवेकानन्द अफसोस प्रकट करते हुए कहते हैं: 
हे भगवन्‌, भूतकाल में निरंतर जीने से हमारा देश कब मुक्त होगा?* 
वे लिखते हैं 


प्राचीन काल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थीं, लेकिन बुरी चीज़ें भी थीं। अच्छी 
चीज़ों को बनाए रखना है लेकिन हमें जो भारत बनाना है, भविष्य का भारत, 
प्राचीन भारत से बहुत अधिक महान होना चाहिए।* 


डॉ. श्रीराम लागू के एक लेख, भगवान को निवृत्त करने का समय आ गया है, पर जो 
लम्बी और जोरदार बहस चली थी, उसके बारे में लोग जानते हैं। लेकिन लोग यह नहीं जानते 
कि विवेकानन्द ने भी अपने आलमबाजार मठ के साथियों को २७ अप्रेल १८९६ को लिखे 
पत्र में इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। इस पत्र में वे लिखते हैं कि पिछले देव “अब थोड़े 
पुराने हो चले हैं”, और घोषित करते है: 


अलकावाचलेती 00 क हमको नए भगवान, नए धर्म और नए वेदों की जरूरत है क्योंकि हम एक नया 
भारत बनाना चाहते हैं। 


विवेकानन्द के विचार उन कड्टरपंथियों से बिलकुल ही विपरीत हैं जिन्होंने आरएसएस 
और उसकी शाखाओं के जरिए भारतीय संविधान को विध्वस्त करने का अभियान छेड़ रखा 
है, और देश के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को खत्म करके भारत को एक हिंदूराष्ट्र में बदलना चाहते 
हैं। आरएसएस के जन्म से तीन दशक पहले, जब धार्मिक राष्ट्रवाद का दानव पैदा ही हो रहा 
था, विवेकानन्द ने यह आह्वान किया थाः 
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किसी धर्म को संप्रदाय, जाति या राष्ट्र से जोड़ने के विचार का परित्याग करना 
होगा। हर कबीले या राष्ट्र का अपना एक विशिष्ट ईश्वर होना और उसका दूसरों 
को गलत कहना एक अंधविश्वास है, उसे अतीत के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे 
सारे विचारों से मुक्ति पानी होगी” 


समाजवादी विवेकानन्द 


१८९० से १८९३ तक के तीन साल विवेकानन्द पूरा देश घूमे--पैदल, घोड़े पर, रेल 
में . . . भंगियों के साथ चिलम पी, झुग्गियों में गरीबों के साथ रुके, माउण्ट आबू में एक 
मुस्लिम वकील के साथ रहे, गायकवाड़ वाड़ा में तिलक के साथ समय बिताया, खेतड़ी में 
वहाँ के महाराजा के मेहमान बनकर उनके महल में रहे। उन्होंने इन तीन सालों में किसी भी 
प्रकार का धार्मिक अध्ययन नहीं किया, और सिर्फ लोगों की परिस्थितियों को समझने की 
कोशिश की। उन्होंने जो देखा, उसके बारे में अपनी पीड़ा को उन्होंने अपने मित्रों और 
अनुयायियों को लिखे पत्रों में व्यक्त किया है। 

१९ नवम्बर १८९४ को अपने मद्रास के अनुयायियों को वे लिखते हैं: 


मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ रोटी नहीं दे 
सकता, वह स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा। ऊँह . . . भारत को उठाना होगा, गरीबों 
को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहित-प्रपंच की 
बुराइयों का निराकरण करना होगा। न पुरोहित-प्रपंच चाहिए, न सामाजिक 
अत्याचारी सब को अधिक अन्न, सबको अधिकाधिक सुविधाएँ मिलनी 
चाहिए 
लोगों के उत्थान का मतलब यह नहीं कि उनको सिर्फ रोटी और शिक्षा उपलब्ध करवा दी 
जाए, बल्कि मनुष्य के रूप में उनकी गरीमा की पुनर्स्थापना भी जरूरी है। विवेकानन्द को इस 
बात का अहसास था। हरिदास विहारीदास देसाई को २० जून १८९४ को लिखे पत्र में वे 


मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जनसमुदाय की उपेक्षा है, और वह हमारे 
पतन का एक कारण है। हम कितनी ही राजनीति करें, उसका तब तक कोई लाभ नहीं 
होगा, जब तक कि भारत के आम लोग एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित और सुपालित 
नहीं होते। वे हमारी शिक्षा के लिए धन देते हैं, हमारे मंदिर बनाते हैं, और बदले में ठोकरें 


पाते हैं। वे व्यवहारतः हमारे दास हैं। यदि हम भारत को पुनर्जिवित करना चाहते हैं, तो हमें 
उनके लिए काम करना होगा। 


- विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 4, पृ. 260-26; Volume 5, Interviews, The Missionary 
Work of the First Hindu Sannyasin to the West, February 897. 
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कहते हैं 
असली राष्ट्र जो झोंपड़ियों में बसता है अपना मनुष्यत्व भूल चुका है, अपना 
व्यक्तित्व खो चुका है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई--हरेक के पैरों तले कुचले गए ये 
लोग यह समझने लगे हैं कि जिस किसी के पास पर्याप्त धन है, उसी के पैरों तले 
कुचले जाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। उन्हें उनका खोया हुआ व्यक्तित्व 
वापस करना होगा!” 
लेकिन लोगों को उनकी बदतर स्थिति से बाहर लाना, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना, 
उन्हें उनका खोया हुआ मान-सम्मान और वैयक्तिकता लौटाना कोई आसान काम नहीं। 
विवेकानन्द अपनी मनोव्यथा और हताशा अलासिंगा को लिखे पत्र में व्यक्त करते हैं: 
मैं न कोई तत्त्व-जिज्ञासु हूँ, न दार्शनिक हूँ और न ही सिद्ध पुरुष हूँ। मैं निर्धन हूँ 
और निर्धनों से प्रेम करता हूँ। इस देश में जिन्हें गरीब कहा जाता है, उन्हें देखता 
हूँ--यहाँ कितने लोग उनसे सहानुभूति रखते हैं। . . . बीस करोड़ नर-नारी जो सदा 
गरीबी और अज्ञानता के दलदल में फँसे हैं, उनके लिए किसका हृदय रोता है? 
इससे निकलने का रास्ता कहाँ है?” 
दो और सालों के गहन चिंतन के बाद एक घनिष्ठ मित्र मैरी हेल को १ नवम्बर १८९६ को 
लिखे पत्र में विवेकानन्द अंततः घोषित करते हैं: 


EEE] समाजवादी हूँ | 


वह १८९६ का साल था और विवेकानन्द ३३ वर्ष के थे। उन्होंने यह घोषणा कोई 
अचानक पैदा हुए फितूर के चलते नहीं की थी। वह पर्याप्त अनुभव एवं गहरे चिंतन का 
परिणाम थी। इसके पहले उन्होंने तीन साल संपूर्ण भारत का भ्रमण कर लोगों की गरीबी और 
पिछड़ेपन को बहुत करीबी से देखा था। फिर उन्होंने तीन साल पश्चिमी देशों की यात्रा की थी। 
जहाँ पश्चिम की कई बातों ने उन्हें प्रभावित किया, वहीं उन्होंने अमेरिका और यूरोप के 
उदारवादी लोकतंत्र की मर्यादाओं को भी जाना: 
देश का धन तथा सत्ता उन थोड़े से लोगों के हाथ में है जो स्वयं तो कोई काम नहीं 
करते, लेकिन लाखों लोगों के श्रम का इस्तेमाल करना जानते हैं। इस ताकत के 
द्वारा वे चाहें तो सारे संसार को खून से प्लावित कर सकते हैं। धर्म तथा अन्य सभी 
चीज़ों को उन्होंने पददलित कर रखा है; वे ही सत्ताधीश हैं और सर्वश्रेष्ठ समझे 
जाते हैं। आज पाश्‍चात्य संसार ऐसे ही मुट्टीभर धूर्तो (9४।०८) के द्वारा शासित 
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है। जो तुम वहाँ की वैधानिक सरकार, स्वतंत्रता, आज़ादी, संसद आदि की बातें 
जो सुनने में आती हैं, वे सब मजाक हैं।“ 
कई सालों के चिंतन के बाद विवेकानन्द इस नतीजे पर पहुँचे कि भारत की गरीबी और 
पिछड़ेपन का हल समाजवाद में है। मैरी हेल को लिखे पत्र में विवेकानन्द समाजवाद की 
खूबियों का उल्लेख करते हैं, कि समाज में समानता होगी, गरीबों की भौतिक स्थिति सुधरेगी 
और शिक्षा का व्यापक प्रसार होगा। लेकिन खुद को समाजवादी घोषित करते हुए भी, 
विवेकानन्द समाजवाद को एक परिपूर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे, क्योंकि इससे “संस्कृति की 
अवनति’ हो सकती है, और शायद “असाधारण प्रतिभाओं में कमी आ सकती है!” एक 
अन्य जगह पर“ वे कहते हैं कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन की संभावना भी है।* 
फिर भी वे लिखते हैं कि: 


मैं समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे परिपूर्ण व्यवस्था मानता हूँ, परंतु 
इसलिए कि रोटी न मिलने से आधी रोटी अच्छी है। और बाकी सभी व्यवस्थाओं 
को देखा जा चुका है और सभी में कमियाँ पाई गई हैं। इसकी भी अब परीक्षा हो 
जाने दो।” 


विवेकानन्द का स्वप्न था कि समाजवाद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में 
आएगा, और प्रत्येक देश में महनतकश लोग, जिन्हें विवेकानन्द “शूद्र' कहते हैं, समाजवादी 
आंदोलन विकसित करेंगे और नई समाज व्यवस्था का सूजन करेंगे: 
एक ऐसा समय आएगा जब हर देश के शूद्र, अपने अंतर्निहित शूद्रीय प्रकृति व 
गुणों के साथ--यानी वैश्य अथवा क्षत्रिय बनकर नहीं बल्कि शूद्र ही रहकर-- 
समाज में पूर्ण आधिपत्य प्राप्त करेंगे। पाश्‍चात्य जगत्‌ में इसकी लालिमा आकाश 
में अभी से दिखने लगी है। . . . समाजवाद, अराजकतावाद, शून्यवाद (ism) 
व अन्य इस प्रकार के सम्प्रदाय आने वाली सामाजिक क्रांतियों के हरावल हैं।** 


वास्तव में १९वीं सदी के इस अंतिम दशक में कई पश्चिमी देशों में समाजवादी आंदोलन 
उभार में थे। विवेकानन्द को आशा थी कि ये आंदोलन जल्द ही भारत में भी अपना बीज 
बोएँगे: 


* लातिन अमेरिका में इस सदी के शुरुआती दशकों में हो रहे समाजवादी प्रयोग इस डर को खत्म कर रहे हैं। ये 
देश न केवल गरीबी और बेरोजगारी का हल निकाल रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ 
ब घर या तो मुफ्त में या बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है 
ताकि लोग अपनी अंतर्निहित प्रतिभाओं को विकसित कर सकें। और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह सब 
लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, ऐसी क्रांतिकारी सरकारों द्वारा जिन्हें लोगों ने चुना है। 
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निचले वर्ग . . . अभी तक मानव बुद्धि द्वारा नियंत्रित यंत्रों की तरह एकसमानता 
के साथ इतने समय से काम करते आए हैं, और चतुर शिक्षित तबके इनके परिश्रम 
के फल का बड़ा हिस्सा निचोड़ लेते रहे हैं। सभी देशों में यही हुआ है। परंतु अब 
समय बदल रहा है। निम्न वर्ग के लोग धीरे-धीरे इस बात को समझ रहे हैं और 
इसके विरुद्ध एकजूट होकर खड़े हो रहे हैं, और अपने न्यायसंगत अधिकार प्राप्त 
करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हो रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में आम लोग सबसे पहले 
जागृत हुए हैं और उन्होंने इस दिशा में संघर्ष भी प्रारम्भ कर दिया है। भारत में भी 
इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, निम्न वर्गो द्वारा आजकल की जा रही इतनी 
हड़तालें इसका प्रमाण है। अब चाहे वे कितनी भी कोशिशें कर लें, उच्च वर्ग के 
लोग निम्न श्रेणियों को और अधिक दबाकर नहीं रख सकेंगे।” 
विवेकानन्द अंधविश्वास और अतार्किकता के विरुद्ध आंदोलन और समाज में 
समाजवादी परिवर्तन के ध्वजधारक थे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में जनान्दोलन कैसे 
खड़ा किया जाए, इसके बारे में उनकी अपनी एक निराली समझदारी थी। वे कहते थे कि इस 
समाजवाद को धर्म के साथ जोड़ना होगा लेकिन इसके साथ ही कल का यह धर्म तर्क पर 
आधारित होगा। खोज की जो पद्धति विज्ञान में अपनाई जाती है वही पद्धति “धर्म के विज्ञान” 
में भी लागू होगी।” 
सभी समाजवादियों की तरह विवेकानन्द को भी आम जनता पर पूरा भरोसा था। उनको 
विश्वास था कि सिर्फ आम जनता ही समाज में परिवर्तन ला सकती है, उच्च वर्ग नहीं। 
नए भारत का उदय होने दो . . . हल पकड़े हुए किसानों की कुटी से, मछवारे, 
मोची, मेहतरों की झोंपड़ियों से। उसे निकलने दो किराने की दुकान से, 
भड्भूजावाले की भट्टी के पास से, कारखाने से, हाटों से, बाज़ारों से। उसे उदित 
होने दो झाड़ियों और जंगलों से, पहाड़ों और पर्वतों से। " 
उन्हें आम लोगों पर भरोसा इसलिए था क्योंकि उनके कष्टों ने उनको यह परिवर्तन लाने 


जब तक करोड़ों लोग भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को 
विश्वासघातक समझूंगा, जो उनके खर्च पर शिक्षित तो हुआ है, परन्तु उनपर तनिक भी 
ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होनें गरीबों को कुचलकर अपना धन इकट्ठा किया है और 


अब ठाट-बाट से अकड़कर चलते हैं, यदि वे उन बीस करोड़ लोगों के लिए जो इस समय 
भूखे और असभ्य बने हुए हैं, कुछ नहीं करते, तो वे घृणा के पात्र हैं। 

- विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 3, पृ. 345-346; 

Volume 5, Epistles—First Series, XXV, Alasinga, | 894 
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की हिम्मत, ऊर्जा और धैर्य दिया थाः 


इन आम लोगों ने हज़ारों सालों तक शोषण सहन किया है, बिना उफ के सहन 
किया है, और इसके चलते उनके पास आश्चर्यजनक धैर्य है। उन्होंने सनातन दुख 
उठाया है, और उससे उन्होंने पाई है अटल जीवन शक्ति। ये मुट्ठी भर सत्तू खाकर 
दुनिया उलट सकते हैं। इन्हें आधी रोटी मिल जाए तो तीनों लोक में इनका तेज 
नहीं समाएगा। ये रक्तबीज के असीम ओज से संपन्न हैं। ' 

शूद्रों और गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हुए विवेकानन्द हर समाजवादी की तरह 

एक संकुचित राष्ट्रवादी नहीं थे। वे खुद को विश्व-नागरिक मानते थे: 

मुझे मेरे जीवन का मनोरथ मालूम है। मुझमें कोई अंधराष्ट्रीयता नहीं है। मैं जितना 
भारत का हूँ उतना ही विश्व का भी हूँ, और इसमें कोई पाखण्ड नहीं है।” 


नारी मुक्ति के बारे में 


स्वामी रामकृष्णानन्द को एक पत्र में विवेकानन्द लिखते हैं. 


“स्त्रियों की अवस्था को सुधारे बिना जगत के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है। 
पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं है।” 
“भारत में दो बड़ी बुराइयाँ हैं-स्तरियों को कुचलना और गरीबों को जातीय प्रतिबंधों 
के द्वारा पीसना।” 
- विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 4, पृ. 3।7, 323; 
Volume 6, Epistles— Second Series, LXXV, 895. 
अमेरिका से अपने अनुयायियों को लिखे पत्रों में वे लिखते हैं कि अमेरिका समृद्ध है, 
शिक्षित है और ऊर्जावान है क्योंकि वहाँ की महिलाएँ आजाद हैं. 


“लेकिन हम क्यों गुलाम, दुखी और मृत हैं? इसका उत्तर स्पष्ट है . . क्या तुम अपने 

देश की महिलाओं की स्थिति सुधार सकते हो? तभी तुम्हारे कुशल की आशा की 
जा सकती है, नहीं तो तुम ऐसे ही पिछड़े पड़े रहोगे।” 

~ विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 2, पृ. 36; 

Volume 5, Epistles—First Series, VI, 28 December ]893. 


“अगर मरने से पहले मैं हमारे देश में हज़ार ऐसी मेडोना खड़ा कर सकूँ, दैवीय माँ की 
अवतार, तो मैं शांति से मर सकूंगा।” 


- विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 3, पृ. 308; 
Volume 6, Epistles— Second Series, XLVII, 25 September I894. 
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विवेकानन्द का युवाओं को आह्वान 


युवाओं को उनके उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूक करने के लिए विवेकानन्द ने पूरे देश 
का भ्रमण किया और उन्हें देश के लिए बलिदान करने और गरीबों के उत्थान के लिए काम 
करने को कहा: 
स्वर्ग और नरक है या नहीं, आत्मा है या नहीं, कोई अनश्वर सत्ता है या नहीं, 
इसकी चिंता कौन करता है? हमारे सामने यह संसार है और वह दुखों से परिपूर्ण 
है। बुद्ध के समान इस संसार-सागर में गोता लगाओ, और इन दुखों को कम करने 
के लिए संघर्ष करो, या फिर इस प्रयत्न में प्राण त्याग दो। अपने को भूल जाओ। 
आस्तिक हो या नास्तिक, अज्ञेयवादी हो या वेदांती, ईसाई हो या मुसलमान--- 
प्रत्येक के लिए यही प्रथम पाठ है।” 
निश्चित ही अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की बलि देकर गरीबों की सेवा के लिए 
निकल पड़ना आसान नहीं है। कई इसका विरोध करेंगे और कई मज़ाक उड़ाएँगे। अपने एक 
अनुयायी को पत्र में विवेकानन्द लिखते हैं कि इस परीक्षा से गुजरना आवश्यक है। यही वह 
पाठशाला है जो हमें फौलाद जैसा मजबूत बनाती है: 
लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, मुझपर अविश्वास किया है, और उन्हीं लोगों ने 
मेरा उपहास और तिरस्कार किया है जिनसे सहानुभूति के चलते मुझे विपत्तियाँ 
झेलनी पड़ी हैं। वत्स, यही तो वह दुख की पाठशाला है जो कि महान आत्माओं 
और पैगंबरों के लिए भी शिक्षालय स्वरूप है। इसमें ही सहानुभूति, धैर्य और 
सर्वोपरि उस अदम्य दुढ़ इच्छा-शक्ति का विकास होता है, जो कि सारे जगत के 
चूर-चूर हो जाने पर भी रत्ती भर नहीं काँपती। * 
पर हर विरोध के बावजूद अगर हम अपने मार्ग पर दृढतापूर्वक चलते रहते हैं, तो एक न 
एक दिन लोग हमारे उद्देश्यों की सच्चाई को मान लेंगे और उसे स्वीकार कर लेंगे: 


हर काम को तीन अवस्थाओं से गुज़रना होता है-उपहास, विरोध और फिर 


हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि हम एक न एक दिन जरूर मरेंगे; जब ऐसा है तो फिर 
किसी सत्कार्य के लिए ही हम क्यों न मरें। . . सारा संसार एक है, और तुम इसके एक 
अत्यन्त तुच्छ अंश हो, इसलिए . . . इस तुच्छ स्वयं के अभ्युदयार्थं यत्न करने की 


अपेक्षा यह बेहतर है कि तुम अपने करोड़ों भाइयों की सेवा करो। 


- विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 5, पृ. 336-337; Volume 3, Lectures from Colombo to 
Almora, Sannyasa: Its Ideal and Practice, 9 June 899. 
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स्वीकृति। हर व्यक्ति जो अपने समय से आगे विचार करता है को निश्चित ही 
गलत समझा जाएगा।” 


विवेकानन्द को यह विश्वास था कि भारत के युवा इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और 
हज़ारों की संख्या में मानवजाति की सेवा करने के लिए उनसे जुड़ेंगे: 


मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भारत को अपनी श्रेष्ठतम सन्तानों के बलिदान की 
ज़रूरत है . . . कुछ युवकों ने इसमें अपने को झोंक दिया है, अपने प्राणों का 


उत्सर्ग कर दिया है। परंतु इनकी संख्या थोड़ी है, हमें उनके जैसे हज़ारों चाहिए 
और वे आएँगे। 


विवेकानन्द की पूरी ज़िंदगी भारत के युवाओं और युवतियों को देश के लिए बलिदान 
करने के लिए अनुप्राणित करने के अथक प्रयासों की एक महान गाथा है-ताकि वे आम 
लोगों के बीच जाएँ, उनका उत्थान करें, उन्हें संगठित करें और सभी प्रकार के शोषण से मुक्त 
समाज की रचना करें उन्हें पूरा विश्वास था कि वे इसमें सफल होंगे: 


मेरा विश्वास करो, हमारे खून बहाने से विराट और ओजस्वी कार्यकर्ता, ईश्वर के 
महान योद्धा पैदा होंगे जो पूरी दुनिया में क्रांति ला देंगे।” 


संदर्भ 


सभी संदर्भ अद्वेत आश्रम (प्रकाशन विभाग), कोलकाता द्वारा प्रकाशित विवेकानन्द साहित्य (दस खण्डों में; 
खण्ड ]: बारहवाँ संस्करण, २०१४; खण्ड 2 व 3: बारहवाँ संस्करण, २०१6; खण्ड 4 से ।0: ग्यारहवाँ 
संस्करण, 204) से लिए गए हैं। जहाँ ये अनुवाद अंग्रेज़ी अनुवाद से मेल नहीं खाते, वहाँ हमने अंग्रेज़ी से 
अनुवाद किया है। अंग्रेज़ी संदर्भ Complete Works of Swami Vivekananda, 
www.ramakrishnavivekananda.info से लिए गए हैं। 


दत्तप्रसाद दाभोलकर, शोध स्वामी विवेकानन्दचा, मनोविकास प्रकाशन, मुंबई एवं पूणे, 200. 

2 See Endnote 42. 

3 विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 6, पृ. 344; Volume 5 / Epistles—First Series / LXXVII / 
Mary Hale, 9 July 897. 
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Miracles, I7 February 894. 
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जनता साप्ताहिक और जनता ट्रस्ट के बारे में 


“जनता” एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जनवरी १९४६ में शुरू हुआ था 
जब भारतीय राजनीतिक चेतना अपने प्रारंभिक उभार के दौर में थी। इसकी शुरुआत 
समाजवादी बुद्धिजीवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की एक 
मंडली ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में की थी। इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक 
समाजवादी सोच का प्रसार, लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 
समस्याओं की चर्चा और जमीनी सामाजिक परिवर्तन और हाशिये पर खड़े वर्गों के संघर्ष को 
समर्थन और बढ़ावा देना। 

शुरुआत में सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में 
और अब एक स्वतंत्र समाजवादी पत्रिका के रूप में जनता पत्रिका ने राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, 
धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मूल्यों के विरुद्ध होने वाले आचरण के खिलाफ सैद्धांतिक 
असहमति की चुनौतीपूर्ण आवाज उठाई है और साथ ही स्वस्थ पत्रकारिता की सत्यनिष्ठा 
और नैतिक मूल्यों को भी कायम रखा है। 

अगस्त १९७१ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारी समिति की एक बैठक में 
जनता के संचालन के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इस तरह, १७ अक्टूबर 
१९७७ को एन.जी. गोरे, रोहित दवे, प्रेम भसीन, एस.एम. जोशी, मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन 
और देश के अन्य जाने-माने समाजवादियों द्वारा जनता ट्रस्ट बनाया गया। 

समाजवादी दलों और समाजवादी आंदोलनों के काफी कमजोर हो जाने के बावजूद, 
अपनी स्थापना से लेकर अब तक लगातार प्रकाशन से (सिवाय आपातकाल के दौर में जब 
इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था) जनता पत्रिका की अपनी खास पहचान बनी है। इसके 
संपादको में अरुणा आसफ अली, एन.जी. गोरे, प्रेम भसीन, मधु दंडवते, जे.डी. सेठी, एच.के. 
परांजपे और सुरेंद्र मोहन जैसे समाजवादी आंदोलन के दिग्गज शामिल रहे हैं। इसके वर्तमान 
संपादक जी.जी. पारिख हैं, जिन्होंने २०१० में सुरेंद्र मोहन के निधन के बाद यह जिम्मेदारी ली। 
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लोकायत के बारे में 


भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व राज्य को निर्देशित करते हैं कि वो अपनी 
नीतियाँ निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित करे: 
> समतामूलक समाज का निर्माण; यह सुनिश्चित करना कि धन का संकेंद्रण कुछ 
लोगों के हाथ में न हो; यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को आजीविका के 
पर्याप्त साधनों का अधिकार हो; सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना और सभी 
बच्चों के लिए शिक्षा के पर्याप्त साधन मुहैया करवाना। 
दुर्भाग्य से भारतीय संसद पर प्रभुत्व जमाए बैठी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्र के 
संस्थापकों की इस दृष्टि को त्याग कर देश की जनता से संबंध-विच्छेद करने का फैसला कर 
लिया है। जब से भारत के शासक वर्ग ने १९९१ में भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण 
का फैसला किया, उसके बाद से सिर्फ बड़े विदेशी और भारतीय कॉर्पोरेट समूहों को 
अधिकतम लाभ पहुंचने के उद्देश्य से ही देश चलाया जा रहा है। बड़े कॉर्पोरेट समूह बुनियादी 
ढाँचे से जुड़ी विशालकाय परियोजनाओं और अमीरो के लिए मॉल / गोल्फ कोर्स / 
विशालकाय बंगले के निर्माण आदि के लिए गरीबो को उनके जल, जंगल, जमीन और 
संसाधनों से बेदखल करने के लिए क्रूर हमला कर रहे हैं। बैंकों और बीमा कंपनियों समेत 
सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। खेती, जिस पर भारत की 
५०% आबादी अभी भी आजीविका के लिए निर्भर है, का जान-बूझकर गला घोंटा जा रहा 
है ताकि कृषि क्षेत्र बड़ी-बड़ी कृषि कंपनियों के हवाले किया जा सके; परिणामस्वरूप जब से 
ये कथित “सुधार” शुरू हुए हैं, तीन लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों 
की संख्या में छोटे उद्योग-धंधे बंद हो चुके हैं। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी 
आवश्यक जरूरतों का निजीकरण कर उनको मुनाफाखोरी का माध्यम बना दिया जा रहा है। 
देश पर्यावरणीय तबाही की ओर बढ़ रहा है--हमारे नदी-समुद्र-हवा-मिट्टी को प्रदूषित कर 
हमारे ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रही हैं। 
इन नीतियों ने हद दर्जे की अश्लील असमानताओं को पैदा किया है जो दिन प्रतिदिन 
बदतर होती जा रही हैं। एक तरफ अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं--मात्र एक साल में 
अरबपतियों की संख्या ५६ से ९० यानी लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ गरीब और 
भी अधिक गरीब होते जा रहे हैं --आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा दो वक्त की रोटी के लिए 
तरस रहा है; ५ साल से कम उम्र के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं; ४०% बच्चे बुनियादी 
शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं; हर साल लाखों लोग ऐसे रोगों से मर जाते हैं 
जिनका आसानी से इलाज हो सकता है . . . 
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जैसे-जैसे आर्थिक प्रणाली अधिक-से-अधिक बीमार होती जा रही है, वैसे-वैसे 
सामाजिक और राजनीतिक तंत्र भी और ज्यादा भ्रष्ट होता जा रहा है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, 
सदियों पुरानी जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था जिसके चलते रोज दलितों पर अत्याचार 
होते हैं और जिसका फायदा उठा कर नेता ऊंची जाति के युवाओं को बरगलाते हैं कि 
नौकरियों की कमी का कारण आरक्षण है, सांप्रदायिक राजनीतिक तंत्र जो धर्म के नाम पर 
लोगों को बांटता है और एक दूसरे के खिलाफ नफरत भड़काता है, ऐसे मूल्य जो लालच, 
स्वार्थ और दूसरों की उपेक्षा व संवेदनहीनता को बढ़ावा देते हैं, एक ऐसा समाज जहाँ हर 
गली और नुक्कड़ से नैतिक दिवालियापन रिस रहा है--यही आज की हकीकत है। 

लेकिन आम लोग संविधान के साथ किए जा रहे इस धोखे के मूक दर्शक नहीं बने हैं। देश 
के हर कोने में आम लोग एकजुट और संगठित हो रहे हैं और विरोध की आवाज बुलंद कर 
रहे हैं। यह सच है कि आज ये प्रतिरोध छोटे, बिखरे हुए और साधनहीन हैं, मगर इन्हीं महान 
संघर्षो से भविष्य का रास्ता खुलेगा। 

हमे तमाम शक-शुबहों को एक तरफ रखकर, एक बेहतर भविष्य का सपना देखना होगा, 
यह विश्वास रखना होगा कि इस दुनिया को बदलना संभव है। हां, दूसरी दुनिया मुमकिन है! 
लेकिन इसे हकीकत में उतारने के लिए हमें अपने खुद के छोटे-छोटे संघर्ष शुरू करने होंगे। 
जिस तरह हिमालय से नीचे आने वाली अनेक छोटी नदियाँ मिलकर विशालकाय गंगा बन 
जाती हैं, उसी तरह ये सभी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ अंततः एक दूसरे से जुड़ जाएँगी इस समाज 
को बदलने और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जिसका सपना आजादी की लड़ाई में 
देखा गया था और जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठापित है। इसी 
मकसद से हमने २००४ में “लोकायत? की स्थापना की थी। देश में बढ़ती फासीवादी ताकतों 
से लड़ने के लिए हमने २०१४ में सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) से संलग्न होने का निर्णय लिया। 

हम पुणे के कॉलेजों, स्कूलों और बस्तियों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का 
आयोजन करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो नीचे 
दिए गए किसी भी पते पर संपर्क कर सकते हैं: 
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हमारे अन्य प्रकाशन 


नोटबंदी: क्या खोया? क्‍या पाया? 

वॉलमार्ट भगाओ, खुदरा क्षेत्र बचाओ 

देश पर फ़ासीवाद का संकट 

अपना भविष्य: भारतीय संविधान (लेखक: सुभाष वारे) 
वैश्वीकरण या पुनःऔपनिवेशीकरण 

Public Sector Insurance for Sale 

Demonetisation: Yet Another Fraud on the People 
Budget 206-I7: Achhe Din for Whom? 

Union Budget 20]5—]6: What is in it for the People? 
Fight FDI in Retail 

Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict 
Religion of Temples and Temples of Religion 
Let’s Rise from the Shadows! 

The Crisis of Global Warming 

Yeh Dil Mange Maut (Coke-Pepsi Quit India) 
Who was Shivaji? (Writer: Com. Govind Pansare) 
India Becoming a Colony Again 

Spectre of Fascism 

Is the Government Really Poor? 

Unite to Fight Nuclear Madness! 

Neoliberal Fascist Attack on Education 
Globalisation or Recolonisation? 

Education Under Globalisation 

Essays on Contemporary Indian Economy 


Nuclear Energy: Technology From Hell 


० भाग्य नाम की कोई चीज नहीं। 

१ नीच और धूर्त पुरोहित हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को निरर्थक हास्यपूर्ण कुरीतियाँ 
एवं मूर्खताएँ सिखा रहे हैं। कलियुगी ब्राह्मण रूपी राक्षसों से भगवान लोगों की 
रक्षा करे । 

धार्मिक पुस्तकों पर आँख बंद करके भरोसा मत करो । . . . सत्य की खोज 
तार्किकता के आधार पर करो। 


जाति व्यवस्था भारत के पर्यावरण में अपनी दुर्गंध फैला रही है . . . हम नीच 
जाति के लोगों को छूते नहीं, उनके साथ से भी बचते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? 


यदि भारत को प्रगति करनी है, तो हिंदु धर्म और इस्लाम के बीच सिर्फ 
सहकारिता ही नहीं बल्कि उनका संगम जरूरी है। 

सभी धर्मों का एक ही आदर्श है--स्वतंत्रता की प्राप्ति और दुखों से मुक्ति । 
इस देश में धर्मांतरण ईसाइयों और मुसलमानों के अत्याचारों की वजह से नहीं 
हुआ है बल्कि उच्च जातियों के द्वारा किए गए उत्पीड़न की वजह से हुआ है। 


धर्म को सामाजिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | हर एक को उसके 
हिसाब से जानने, चुनाव करने और मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए । किसी एक 
को मांसाहार ठीक लग सकता है तो किसी दूसरे को फलाहार | किसी को भी 
दूसरों पर अपने रास्ते पर चलने के लिए दबाव डालने का अधिकार नहीं है। 


स्त्रियों को आज़ाद किए बगैर देश की प्रगति संभव नहीं । 

मैं समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे परिपूर्ण व्यवस्था मानता हूँ . . . सभी 
व्यवस्थाओं को देखा जा चुका है और सभी में कमियाँ पाई गई हैं। इसकी भी 
अब परीक्षा हो जाने दो। 

जब तक करोड़ों लोग भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी 
को विश्वासघातक समझँगा, जो उनके खर्च पर शिक्षित तो हुआ है, परन्तु उन पर 
तनिक भी ध्यान नहीं देता । 


जनता ट्रस्ट 





सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) 


प्रस्तावित सहयोग मूल्य: ₹ १०/- 


